और सबेरे हमने व्याख्या की थी उसमें 1 बात रह गई थी इस काम निष्काम क्या होता है
इसमें बहुत भ्रम है लोगों को बड़े बड़े विद्वानों को भी 1 माया का एरिया है 1
भगवान का एरिया है ये तो आप लोग जानते ही हैं तो इस लिए 2 प्रकार की कामना होती है
या तो माया लोक संबंधी सामान की कामना होगी या तो भगवान सम्बंधी कामना होगी इसी
प्रकार निष्कामता भी 2 प्रकार की होती है या तो संसार के प्रति निष्कामता होगी और
या तो भगवान के प्रति निष्कामता होगी ये 4 हो गए अगर संसार की कामना करता है कोई
यह तो स्वाभाविक है संसार प्रत्यक्ष है इसलिए उसकी कामना करता है वो समझता है कि
इससे सुख मिल जाएगा जब जलती हुई आग में कोई घी डालता है तो वो नीचे को जाती है आग
और फिर दुगनी उड़ती ऊपर को उठती है फिर घी डाल दिया थोड़ी नीचे हुई फिर ऊपर को उठी
इस प्रकार का यह संसारी कामना का फल होता है अर्थात कामना की पूर्ति से कामना बढ़ती
है कामना समाप्त नहीं होती वेद कहता है न जातु काम कामाना मुफ भोगे न शाम्यति visa
कृष्ण मेव भuवभबर्दतेनरको परिषत 3, 37 और ये भागवत में भी लोक हैं 9 वन नैश चौदा
और ये विष्णु पुराण में भी लोक है और पद्म पुराण में भी यह लोक है कामनाओं से
कामनाएं पूर्ण होने से कामनाएं समाप्त नहीं होती बढ़ती 1 लाख मिल जाता 1 गरीब सोचता
है 1 लाख मिल गया 1 लाख में क्या होता है महंगाई में 2 लाख होता चले जा रहे हैं
इसी प्रकार लेकिन वहीं फटीचर हाल है भीतर 1 तो ये दुख है उनको जैसे आपके छोटे से
परिवार में होता है ये हमसे आगे निकल गया अब जल रहा है देख के उसको अरे ये बीमारी
स्वर्ग में भी है सुरपति बान पदम याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र जिसके अंडर में है सब
अग्नि वरुण जमराज तो भी ब्रह्मा का पद चाहता है अशान्त हैं टेंशन हैं कामनाओं की
पूर्ति से कामनाएं बढ़ती हैं ये रट लो यहीं अटका हुआ है प्रत्येक व्यक्ति वो कोई
काम ना हो ये 5 इंद्रियों की कामना है बस और कोई काम ना हो नहीं सकती देखने की
सुनने की सुंघने की रस लेने की स्पर्श करने की अब वो चाहे माँ को, बाप को भाई को
बहन को बीबी को पति को या कोई भी काम न हो यह तो वो पूरी होगी अगर आप प्रयत्न
करेंगे तो और या तो नहीं पूरी होगी तो पूरी होने में सुख मिलता है हां मिलता है
लेकिन फिर कामना आगे बढ़ती है डबल हानी हो गई तो संसारी कामना से तो ये होता है अगर
आप ये कहें कि भगवान से संसारी कामना पूरी करने को कहेंगे तो भगवान से कहने से तो
कुछ नहीं होगा जीरो बटे सौ क्यों इसलिए कि भगवान तो अपने भक्त की बात मानते हैं और
हर 1 की बात नहीं मानते हैं ऐसे अगर मान लो 10 आदमी 20 आदमी सौ आदमी जाएं मंदिर
में और कहा हमको कल प्राइम मिनिस्टर बना 2 तो ये कैसे सम्भव है अरे संसार में भी
देखो आप सड़क पर खड़े हो जाएं आपको बहुत जरूरी जाना है इलाहाबाद और हाथ दे कार वालों
को देखता है घूर के कि कौन आदमी है क्यों रुकवा रहा है गाड़ी अगर भला आदमी है तो
रुकवा देगा चलो रोक 2 ड्राइवर क्या बात है पूछो तो ने कहा हमको इलाहाबाद जाना है
चलो पागल है कोई जान न पहचान लावा जाना है इनको क्या पागल लोग हैं और अगर कहीं
आपका जीजा खड़ा है आपके गुरु जी खड़े हैं वहाँ रास्ते में अचानक और आपने देखा बिना
कहे अरे आप कैसे हाँ तो हमारी गाड़ी फेल हो गई है अरे आइए आइए बिना कहे तो चूंकि वो
हमारा सम्बन्धी है उससे हमारा सम्बन्ध है प्रेम है भक्त हैं भक्ति है इसलिए हमने
उसके लिए गाड़ी खड़ी कर दिया तो ऐसे ही तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम संत हुए
हैं जो वे भगवान से कुछ कहें तो गैर कानूनी हो तो भी करना पड़ेगा उनको असंभव को भी
संभव करना पड़ेगा लेकिन और कोई जो कहते हैं जैसे आजकल भाग रहे हैं लोग वैष्णो देवी
और मुख देवी मंदिर शंकर मंदिर और गणेश मंदिर दुर्गा मंदिर में कुछ नहीं 1 परसेंट
कुछ नहीं सुनी जाएगी उनकी क्यों इसलिए अगर हम 1 कामना करके गए बैठणू देवी के पास
हमारे पुत्र हो जाए अ बाई चांस लौटे आये तो साल भर बाद पुत्र हो गया बड़ी चमत्कारी
देवी है दोबारा फिर गये लौट के तो बेटा मर गया कहीं कुछ नहीं धोखा देवी न देवा
उसके 5 बेटे थे चटवा हो गया था वो भी मर गया या देवी देवा होते लोग गाली दे रहा है
भगवान को अगर संसार पाने पर भगवान की कृपा गुरु की कृपा मानेगा तो संसार नष्ट होने
पर उनका कोप भी मानेगा और अलग हो जाएगा वृद्ध हो जायेगा इसलिए भगवान से तो भूल के
न मानना भगवत प्राप्ति के पहले संसार भगवत प्राप्ति के बाद अगर संसार मांगने की
कामना हो पहले तो होगी ही नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद विद्यते हृदय ग्रंथ
श्षिद्यंते सर्व संशया कि अंत चास करमानी तस्मिन दृष्ट बराबर 228 मुंडकों परिषद 5,
45 योग शिखो परिषत बिसवां मंत्र सरस्वती दर्शनों परिषद भागवत 1 2, 21 फिर भागवत
11, 20, 30 इन सब मंत्रों में परमाणुओं में से कहा गया कि जब भगवत प्राप्ति हो
जाएगी तो वो जो अविद्या है माया हो गई तो काम भी संसार की कामना भला कौन करेगा
गोबर गणेश की जब उसको इतना बड़ा आनन्द मिल गया तो अरे संसार में अगर आपको कोई
रसगुल्ला परोस दे और उसी के बगल में गोबर गुल्ला परोस दे आप से पूछे क्या खायेंगे
क्या खायेंगे अरे गाय के गोबर का बना है ये क्या दकबककरतेहोछोटी सी मात्रा का और
संसार का तो 1 बटे सौ भी नहीं उसका तो भगवान से संसार मांगना इससे बड़ी कोई मूर्खता
हो ही नहीं सकती सब बकवास करते हैं झूठ बोलते हैं हम गए थे हमारी ये कामना पूरी हो
गई अगर कोई चीज हुई है तो प्रारब्ध से हुई है तुमने गलत मान लिया उसको तो संसार की
कामना पूर्ति हो चाहे भगवान से हो चाहे किसी से हो हमारी कामना संसार में है तो
इसका मतलब ये कि हमने अभी ए बी सी डी भी नहीं समझा संसार में सुख है की भगवान ये
पहला दर्जा है काका काका क्योंकि अगर यह निश्चय हो जाता के ब्रह्म लोक के श्वर्यों
में सुख नहीं है तो हम भगवान से क्यों मांगते भगवान से भगवान को ही न मांगते
स्वर्ग सम्राट इंद्र 1 बार भगवान गए स्वर्ग में बड़ा सम्मान किया इंद्र ने हमारे
प्रभु आए हैं जाते समय भगवान ने कहा वर मांगो बेटा गुनने का 1 ऐसी लड़की दीजिए जैसी
दुनिया में कहीं न हुई हो न हो आगे होगी ऐसी सुंदरी तो भगवान पीछे मुँह करके
मुस्कराए देखो गधे को क्या मांग रहा है इसके स्वर्ग में क्या कमी है बड़ी बड़ी
हजारों अफसर आये और फिर ये तो मन से बना सकता है हजारों लड़कियां 1 से 1 सुंदर
इतनी पावर होती है देवताओं में जिनके शरीर से खुशबू आती है तो भगवान ने हजारों
लड़कियां खड़ी कर दीं और कहा चुन ले इसी में से उसने पहली लड़की देखा और कहा बे
लेंगे नाम सुना होगा ने उरबसी अपसरा है स्वर्ग की और लेकर गुरु जी के पास आया
ब्रहस्पति के पास बृहस्पति ने कहा ये तेरे साथ कौन आई रे ये तो तेरी बीवी है नहीं
इंद्रानी गाँव भगवान ने वर मांगने को कहा था तो हमने मांगा तूने गुरु को भी बदनाम
कर दिया गे अरे भगवान को न मांग लेता तू तो देखिए स्वर्ग सम्राट जब ऐसी गलती कर
सकता है तो फिर हमारे संसार के लोग जो मंदिरों में जाकर पत्थरों से मांगते हैं
कितने बड़े मूर्ख हैं तो साक्षात भगवान भी अगर अवतार लेके आये हो तो वो भी नहीं दे
सकते अरे क्या देंगे भगवान इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा निरपराध अभिमन्नु मारा
गया अभिमन्नु के सगे मामा हैं श्री कृष्ण और उनका मन्नु का सगा बाप अर्जुन अर्जुन
महा पुरुषों का दादा नर नारायण का अवतार गीता ज्ञानी और श्री कृष्ण तो ब्रह्म ही
है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका अरे बचा लेते उसको मर गया तो क्या हुआ भगवान के लिए
भी कोई इम्पॉसिबल है क्या हजारों बंदरों को मरे हुओं को बचाया था जिंदा कर दिया था
अरे उसी अभिमन्नु को जब अर्जुन रोने लगा 1 बार दिखा 2 तो बुला दिया मरे हुए लेकिन
उस समय कुछ नहीं कर सके उनका यह मामला सब कर्म धर्म का है जिसने जैसा किया है वैसा
उसको भरना होगा मैं इसमें नहीं करता बेहद ब्याज में ब्याह कराया था अब मन्नू का वो
16 वर्ष की लड़की विधवा हो गई तो बताओ तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है श्री
कृष्ण से जाके तुम वर मांगते हो मंदिर में खड़े हो के क्या मिलेगा तुमको राम के बाप
सगे दशरत मर गए राम बचाया और तमाम बंदरों को बचाया मरे हुओं को में बाप को नहीं
बचाया नहीं उनका कर्म समय समाप्त हो गया और उनको जाना है हम सफर नहीं करते बीच में
तो तुम क्या आशा करते हो मांगे तो हमको मिल जाएगा तो कामना संसार सम्बन्धी तो
दुखदाई है ही लेकिन भगवान से मांगना तो घोर मूर्खता भी है अब चलो नंबर 2 निष्कामता
निष्कामता मैंने अपना सुख न चाहना अपने प्रिय का ही सुख चाहना थोड़ी थोड़ी निष्कामता
संसार में होती है कहाँ होती है जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसकी सेवा करते
हैं न तो बच्चा तो कुछ नहीं सेवा करता वो तो करवाता है कितनी गन्दी गन्दी सेवा माँ
करती है गरीबों के यहां तो क्या नरक है मूर्तिमान 1 बच्चा पैदा होना और दूसरा भी
हो गया अगर साल भर के बाद तो और मुसीबत आई 1 को इधर लिटाया 1 को इधर लिटाया इसने
पाखाना कर दिया रात को इसने पेशाब कर दिया घोर ठण्ड हैं अब माँ सोये कैसे और बच्चे
रो रहे हैं और गरीबी के कारण कपड़े कम हैं उधर पति भी जाग गया क्या दुःख हैं इस
संसार में निष्कामता थोड़ी सी है लेकिन अंदर छुपा है काम लड़का बड़ा होगा फिर
कलेक्टर बनेगा कमिश्नर बनेगा हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा यह बड़ी बड़ी प्लानिंग है
अंदर छुपी हुई हमको तर देगा शास्त्र में लिखा है बेटा बाप को मरने के बाद तार देता
है तमाम कामनाएं हैं केवल 1 कामना नहीं है ये भगवान से मिला देगा और साफ कामनाएं
संसार की हैं लेकिन थोड़ी सी निष्कामता है क्योंकि वर्तमान में वो बदला नहीं दे
सकता लेकिन निष्काम प्रेम भी संसार में कहीं हो तो भी वही मिलेगा जिससे प्यार किया
है मरने के बाद हमने बाप से प्यार किया अनन ने प्यार किया निष्काम प्यार किया और
बाप मर गया शराबी कबाबी था ओह कुत्ता बना हमको भी उसका बेटा बनना पड़ेगा जिससे
प्यार होगा वो जहां जायेगा हमको भी वहीं जाना पड़ेगा छोटे मोटे नहीं परमहंस कहलाने
वाले जड़ भरत 1 हिरनी के बच्चे से प्यार किया उसको पाल लिया और मरते समय उसका ध्यान
आया और मर गए तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा भागवत में आप लोगों ने सुना होगा और 4
कुल हैं 7 देवता से प्यार करोगे स्वर्ग जाओगे और 4 दिन बाद लौट के आओगे फिर कुत्ते
बिल्ली गधे बनोगे और रजोगुणी से प्यार करोगे तुम संसार में आओगे मनुष्य आदि बनोगे
तमोगुणी से प्यार करोगे नरक जाओगे वो चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे बीवी हो और अगर
भगवान और महा पुरुष से प्यार करोगे जो तो गो लोग जाओगे चाहे जिस भाव से प्यार करो
मन का टेटमेंट अगर है तो वहीं जाना होगा तो संसार का सकाम प्रेम हो निष्काम हो सब
का फल माइक बंधन और भगवान का सकाम प्रेम हो तो भी गोलोक मिलेगा निष्काम प्रेम हो
तो भी गो लोग मिलेगा लेकिन सकाम प्रेम को रोकते हैं भक्त लोग इसलिए अगर तुमने बिना
भगवत प्राप्ति किये ही कामना करना शुरू कर दिया मांगना शुरू कर दिया तो वो मिलेगा
तो है नहीं भगवान सम्बंधी कामना जैसे कोई भगवत दर्शन मांगता है अभी तुम्हारा अंत
करण शुद्ध नहीं हुआ सेंट परसेंट तो फिर तुम्हें स्वरूप शक्ति से इंद्री मन बुद्धि
में दिव्य शक्ति नहीं मिलेगी तो भगवत दर्शन नहीं होगा और तुमने कामना की थी 1 साल
में हमको मिलना चाहिए हाँ 2 साल हो गए नहीं मिली बेकार हो जाओगे अगर तुम्हारा गुरु
नहीं है संसार में तो कौन बताएगा अरे गधे अनंत जन्म के पाप कट रहे हैं थोड़ी दूर और
चल देखो आप लोग कुआ खोदते हैं पानी के लिए खोदा थोड़ी दूर तो गीली मिट्टी मिली है
अब पानी आने वाला है और थोड़ा खोदा पत्थर मिला अरे रे तो पत्थर हैं नीचे लोग तो कह
रहे थे पानी अब अगर यहाँ कोई समझदार बैठा हो उन्होंने कहा डरो मत पत्थर को काटो भी
पानी है पत्थर कटा कंकड़ की 1 ताई मिल गई अरे फिर कंकड आ गया अरे थोडा इसको भी काट
2 फिर देखो उसको काटा है अब पानी आया तो अगर पत्थर को देखते ही तुम और जगह जाते
कुआ खोदने तो जिंदगी भर खोदते रहते 10 जगह तो पानी न मिलता यही करते हैं सकाम
बीमारी है उन्होंने कहा अरे तुम श्री कृष्ण भक्त क्या करते हो जी शंकर जी की करो
देखो तो है तुरंत कृपा कर देंगे खारी जलधारा प्रिय शिवा खारी पानी चढ़ा 2 खुश हो
जाते हैं बैल का पत्ता चढ़ा 2 बस अच्छा उधर चले गए अब नमस्चवानमस्चिवाय कर रहे
उन्होंने कहा रे दुर्गा मैया बड़ी दयालु हैं से भोले भाले लोग करते करते मर जाते
हैं कुछ नहीं पाते अगर कोई सही महापुरुष मिल गया शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो
श्रोत्रि हो ब्रह्मनिष्ठ हो और वो सही सही तत्वज्ञान करा दे स काम क्या है निष्काम
क्या है और साधना क्या है भक्ति क्या है तो जीव निर्भय होकर चला जाता है अगर 1
जन्म में भगवत प्राप्ति न हुई तो क्या है फिर दोबारा मिलेगा जन्म हिम्मत नहीं
हारना है देखो चलना सीखने के लिए 1 बच्चा जो भाषा भी नहीं समझता वो दीवाल के
सहारे, काट के सहारे, मम्मी के सहारे चलता है फिर गिर जाता है वो कोमल शरीर दर्द
होता है बेचारे को फिर खड़ा होता है फिर चलता है 4 कदम फिर गिर जाता है लेकिन
हिम्मत नहीं हारता अब सब लोग ये क्लास पार कर चुके हैं भूल गया होगा ऐसा नहीं कोई
हुआ पैदा होते ही दौड़ने लगे दिन रात परिश्रम किया है आपने तो करवट बदलना सीखा है
उतान पड़े थे हटा कट्टा पहलवान भी अगर 1 हफ्ता उतार उसको खड़ा लिटा दिया जाए ऑपरेशन
करके तो कहता है मर गए डॉक्टर ने कहा वो बच्चा देखो इतना कोमल क्या करे बेचारा कर
उसको जितनी देर माँ गोद में लिए रहे वो उसके लिए बैकुंठ है लिटा दिया तो सकाम
निष्काम का ये संछिप्त रहस्य है इसके अनुसार हरी गुरु से कोई संसारी कामना नहीं
करना चाहिए उनकी सेवा करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनको सुख देना ये
निष्कामता है
